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# -JJI क 


(दवितीय संशोधित संस्करण) 


लेखक i— 
Gs बिहारी लाल शास्त्री 
काव्यती यं 

प्रकाशक t— 


भव्रगुप्त वैद्य 


प्रधान 
दाये समाज, बिहारीपुर, बरेली (gore) 


JEF ।- 
बेरायटो fired, बरेली । फोन नंगा 2२४६ i 


द्वितीय बार ~ (सन्‌ १६७३ fo) Ga 
२००० ` ` ९५ पैसे 
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द्वितीय संस्कार के सम्बन्ध A~ 


aa जगत्‌ के gaa विद्वान्‌ शास्त्राथं महारथी श्री 
Go बिहारी लाल शास्त्री द्वारा लिखित “दम्भ-दमन” नामक 
पुस्तक का यह द्वितीय संशोधित संस्करण अपने स्वाध्याय प्रेमी 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें ATT हषं हो रहा है । 
पिछले कई वर्षो से यह पुस्तक श्रप्राप्त थो । पुस्तक की उपयो- 
गिता तथा जनता की अत्यधिक मांग को देखते हुए इसको पुनः 
प्रकाशित करना अत्यन्त ग्रावरयक समझा गया । 


भ्राय समाज की युवा पीढ़ी के सुप्रसिद्ध गम्भीर विद्वान, 
श्री सन्तोष कुमार “कण्व” ने अपना बहुमुल्य समय देकर पुस्तक 
के प्रथम संस्करण में रही श्रशुद्धियों का शोधन, महत्व पूर्ण 
` प्रमाणो के पते तथा विद्वता पूणं भूमिका लिखकर पुस्तक की 
उपयोगिता को और बढ़ा दिया है । 


Th शोधन का भी विशेष ध्यान रखा गया है । फिर 
भी प्रशुद्धियां रह जाना भ्रसंभव नहीं । श्रत्त! प्रेमी पाठकों से 
विनम्र निवेदन. है कि वे भूल से रह गई भशुद्धियों को सुधार 
कर पढ़ने का कष्ट करें । उन भूलों के लिए हमा क्षमा प्रार्थ 
हैं । भागामी संस्करण में सुधार कर दिया जाएगा | 


शाशा है जनता में इस संस्करण का समुचित भादर 
होगा।. :. - Rr पटी a 
निवेदक 1- 
KATA वैद्य 
(प्रकाशक) ... 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका 


विज्ञान के इस युग में भी आज का मानव स्वगे की 
काल्पनिक कल्पना से लटकी रूढ्यों में et अन्धविश्वासों के 
पालने में लेटा चमत्कारों की हवा के झोंके ले रहा है ! केसी 
विडम्बना है यह ? 


आज से लगभग सौ वषं पुवं 


संसार का मानव अविद्या और ward के घटाटोप 
प्रन्धकार में भटक रहा था । स्वविचारों के ताने बानों से ताने 
गए जाल में पड़ा छट पटा रहा था । मतमतान्तरों व रूढ़ियों से 
जकड़े हुए मानव ने जब जब उठने का प्रयास किया, वह उठ 
न सका । घोर तम से आवृत पतन के उस गहरे खड्ड से उसने 
बाहर निकलने का प्रयास तो किया qug कोई मजबूत सहारा 
व उचित मार्ग न मिल सकने के कारण वह पुनः उसी अन्धकूप 
मेंजा गिरा। 


यह दशा थी मानव जाति को। १९ वों शताब्दी का 
afaa चरण था । चारों ओर विधवाश्रों का चीत्कार, ग्रनाथों 
काहा! हा! काइ, गऊभ्रों का करुण क्रन्दन, अछूतों की पुकार, 
झौर भारत माँ का भात्तनाद ही सुनाई दे रहा था । 


समाज चाह रहा था--“परिवतंन” ? 
समय की मांग थी--““ऋ्रात्ति” |! 
ऐसे ही वातावरण में- 
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अदभुत दिव्य ज्योति को हाथ में ले एक ऐसा दिव्य 
पुरुष ऊपर को उठा जिसने उस दिव्य प्रकाश से afaa और 
भ्रज्ञान के घटाटोप अन्धकार को नष्ट किया । तके की पेनो धार 
से स्वंविचारों के ताने बानों से ताने गए जाल को छिन्न भिन्न 
कर दिया । युक्ति और प्रमाणों के तीव्र प्रहार से मत मतान्तरों 
व रूढ़ियों का हथकड़ी ब बेड़ियों को खण्ड-खण्ड कर दिया । 
घोर तम से ग्रावत पतन के उस गहरे Ass से बाहर निकलने 
के लिए एक दिव्य ज्योति, एक मज़बूत सहारा व एक उचित 
मार्ग दिया । 


साथ ही हुई विशव में एक महान्‌ “क्रान्ति” ! 
परन्तु” ¬ 


कोन था वह महापुरुष ? कौन सी थी वह दिव्य 
ज्योति ? कोनसा था वह मज़बूत सहारा ? कौन सा था वह 
उचित मार्ग कोन सो थी ag क्रान्ति ? 


बाहू ! 


बहु महापुरुष था-“महषि दयानन्द”. ! वह दिव्य 
` ज्योति थी “वेद” ! वह मजबुत सहारा था “पर॑मपिता 
परमात्मा” ! वह उचित मार्ग था-"वेद पथ” ! ag क्रान्ति 
{mg समाज” ! | 


er था वह ऋषि दयानन्द | घन्य था उसका प्रेरणा 
दायक महान जीवन ! ! धन्य था उसका अमर बलिदान |!! 


| राये समाज के प्रवतेक श्रादित्य बाल ब्रह्मचारो पुज्य 
agit दयानन्द जी सरस्वती के सम्बन्ध में प्रनर्गल ब मिथ्या 
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प्राक्षेप लगाना किसी उच्च कुलोत्पन्न व्यक्ति के लक्षण नहीं 
कहला सकते | जिस प्रकार पतिब्रता स्त्रियों के पावन चरित्रों 
की सुमंगल चर्चाओं को सुन केवल सच्चरित्र भहिलाग्रों के हृदय 
ही प्रफुल्लित हुआ करते हैं परन्तु वेश्यालयों में अपने कोठों के 
द्वार पर छलावा Wat किए ग्राहकों को टोह में खड़ो वेश्याग्रों 
के हृदय में तो केवल ईर्ष्या व द्वेष की afta ही प्रज्वलित हुआ 
करतो है । ठोक इसी प्रकार agfa दयानन्द का परम पावन 
चरित्र भो देश, धर्म और जाति के प्रेमी जनों को ही प्ररणा दे 
सकता है, परन्तु AIA ग्राहकों (यजमानो) को प्रसन्न रखने 
वाली ग्रदाभ्रों (कमल Tee को सेतु बन्ध रामेश्‍वर का पत्थर 
बताना आदि) से आजीविका चलाने वाले व्यक्तियों के हृदय में 
तो ईर्ष्या ate द्वेष की अग्नि ही प्रज्वलित होगी । 


किसी को चरित्रवान महिलाश्रों के जोवन से जलन 
dar होती है तो किसी को वेदोद्वारक महषि दयानन्द का परम 
पावन चरित्र देख कर । भ्रन्तर केवल इतना ही है कि एक 
भौतिक सुख के नाम पर व्यभिचार फला कर धन कमा रहा है 
तो दुसरा आध्यात्मिक सुख के नाम पर घमं प्रमी जनता को 
ठग कर । 


यथार्थं तो यह है कि महषि का पावन चरित्र विश्‍व 
के मानवों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। सत्य के प्रचार में 
हुआ उनका महान बलिदान एक. raat बलिदान था। उनके 
जीवन पर व्यर्थं में कीचड़ उछालने का दुस्साहस करना ATAT 
ale झपने कुल का परिचय देना ही है । i 


मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, योगिराज श्रीकृष्ण तथा 
अत्य महान्‌ ऋषि ग्रौर मुनियों के परम पावन चरित्रों पर कलक 
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कालिमा पोतने वालों (प्राण आदि ग्रन्थों के लखकों ) के बंशजों 
से इसके अ्रतिरिक्त और किसी बात की आशा करना ही -व्यर्थ 
है । महषि दयानन्द और म्न्य भाय विद्वानों को पानी पो-पी 
कर रात दिन गालियां देकर ही उनके भौर उनके कुल का नाम 
रोशन होता है 


मूर्ति पुजा. भ्रवतार वाद, मृतक श्राद्ध प्रादि विषयों को 
aa भी साध्य कोटि में रखना तथा इनके वेदानुकूल होने का 
राग TATA कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं । निजी स्वार्थों के 
वशाभत हो किसी सिद्ध पक्ष को पन; qa: साध्य पक्ष में लाने 
का ग्रसफल प्रयास करना किसो अच्छी मनोवृत्ति का परिचायक 
प्रतोत नहीं होता ग्रसत्य सिद्ध विषयों के पक्ष में हटघर्मी से 
समय-समय पर कुछ न कुछ लिखते रहना तथा कालान्तर में 
बह सत्य सिद्ध माना जाने लगेगा को कल्पना करना अपने में 
शेखचिल्ली की कहानी का कथानक मात्र ही कहला सकता है । 


प्रमाणों के भ्रमाव में निरथक कल्पनाग्रों की गगन चुम्बी 
उड़ाने भरने वाला व्यक्ति यथार्थ की कठोर चट्टान से टकरा 
कर सदा कष्ट हो पाया करता है। परन्तु हेत्वाभासों के चक्र में 
फस कर निग्रह स्थानों में गिरना हो जिन्हें पसन्द है उनके 
विषय में लिखा भी कया जा सकता है। ; 


ग्रत्यन्त खेद के साथ लिखना पड़ता है कि सत्यासत्य 
के निर्णय के लिए जब कभो शास्त्रार्थो का ग्रायोजन किया गया 
JA JA पूवक शास्त्राथं करता तो पृथक्‌ रहा व्यथं की बकवास 
और ATA उद्दण्डता का ही परिचय हमारे पौराणिक भाइयों 
ने दिया है । ऐतिहासिक काशी शास्त्रार्थ से श्राज तक के 


ग्रधिकांश शास्त्राथ इसके प्रबल प्रमाण हैं | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation) Chennai and eGangotri 


इसी प्रकार का एक शास्त्रार्थ दिसम्बर १६३७ में 
(लखनऊ में) मूति पूजा विषय पर हुआ ari पौराणिक पक्ष 
का प्रतिनिधित्व श्रीमाधवाचायं जी ने किया था और mi- 
समाज का श्रो To बिहारो लाल जी शास्त्रो काव्यतोथं ने । 


उस शास्त्रार्थे को पुस्तकाकार में “मूर्ति पूजा पर प्रमा- 
णिक शास्त्राथ” के नाम से श्री पं बिहारी लाल जी शास्त्री 
ने छपवाकर उसकी एक-एक प्रति माघवाचार्यं जी तथा ग्न्य 
पौराणिक भाइयों के पास इसके उत्तर में एक पुस्तक “दया*« 
नन्दियों की aag धों धों” के नाम से माघवाचायंजी ने 


प्रकाशित की । परन्तु ना तो इसको कोई प्रति पं० बिहारी लाल 


जी शास्त्री के पास भेजी ग्रौर ना ही किसी श्रन्य ara विद्वान्‌ 
के पास । पुस्तक के नाम से ही पुस्तक का परिचय मिल जाता 
है। कुछ आक्षेप योग्य स्थलों के सम्बन्ध में To बिहारी लाल 
जो ने माधवाचार्य जो को लिखा परन्तु उन्होंने कोई भी ध्यान 
नहीं दिया । लाचार होकर पुस्तक पर मुकदमा चलाया गया 
जिसमें श्री माधवाचायं जी झौर मुद्रक ने क्षमा मांग ली। 
विशेष विवरण पाठक इसी पुस्तक में तथा “मूर्ति पूजा पर 
प्रमाणिक शास्त्राथे” नामक पुस्तक में पढ़े । 


हमारा श्री माधवाचार्य जी से विनम्र निवेदन है कि 
वे इस प्रकार को विचार धारा को त्याग दें । परस्पर सोहादेता 
तथा प्रेम का ही व्यवहार करें । महषि दयानन्द व ara विद्वानों 


` को गालियां देना उन्हें शोभा नहीं देता। हम भो इस प्रकार के 


विवादों में पड़कर समय नष्ट करना उचित नहीं समभते। 
झाज के युग घें नवीन समस्याएं उभरकर सामने झा रही हैं। 
झावष्यकता इनसे निबटते की है। पूति पूजा afa विषयों 
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द्‌ 


पर विचार का युग समाप्त हो गया है । फिर यदि कोंई विशेष 
बात हो, कोई नया तके हो या मूर्ति पूजा आदि के पक्ष मे कोई 
भी वेद मन्त्र मिल गया हो तब तो ale समाज आज भी उन 
पर विचार विमश करने को तयार है। परन्तु उन्हीं घिसी पिटी 
बातों पर बार बार क्या चर्चा की जाए जिनका उत्तर एक बार 
नहीं बल्कि ग्रनेक बार दिया जा चुका है। ग्रतः इन विषयों 
का यहीं Het कर देना उचित Fi जो पक्ष सिद्ध है उसके मागं 
में बाधक न बनकर उसका प्रचार करना ही बुद्धिमानो है । 


हमें श्राशा ही नहीं वरन्‌ पूर्ण विश्‍वास है कि माधव 
जी तथा उनके साथी परस्पर का यह वैमनस्य मिटा कर सत्य के 
प्रचार में तथा मानवता विरोधी घातक विचार धारा से टकराने 
में हमारा कन्धे से कन्धा मिला कर साथ देंगे। परमात्मा उन्हें 
सत्य पथ पर चलने की शक्ति तथा सद्बुद्धि प्रदान करे। 


अन्त में मैं श्री To बिहारी लाल जी शास्त्री को हादिक 
धन्यवाद देता हुं जिन्होंने इस पुस्तक को लिख कर वास्त- 
बिकता को प्रकट किया है । wa जगत्‌ इसके लिए उनका 
सदेव ऋणी रहेगा । ` 


सन्तोष कुमार “काण्व” 


जनवरी, १६७३ . 


~ > 
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“GIA दमन” 


श्री माधवाचाय जी एक. पौराणिक उपदेशक हैं । पेशावर 
उपदेशक । पेशे में जसे सामान्य जन चालें चलते.हैं.वैसे ही यह भी 
चालों से काम लेते हैं, जो कि धर्मोपदेशक के लिये श्रनुचित व 
निन्दनोय है। इन्होंने श्रपना एक भ्रभिनन्दन ग्रंथ निकालाः है। 
प्रसिद्ध पत्रकार श्री शिवकुमार जी गोयल का ताम इस ग्रंथ के 
सम्प[दक पद पर लिखा हुआ है। श्री गोयल साहब के कहने 
पर हमने श्री श्राचाय जो के भ्रभिनन्दन में कुछ पंक्तियाँ 
लिखकर ग्रंपृती सद्भावना का परिचय दिया परन्तु जब ग्रंथ 
को पढ़ा तो MIRAA का ठिकाना ना रहा | 


हमारे विषय में जो शबः ग्राचायं जी ने. लिखे हैं 
. यदि ag पुस्तक श्री गोयल, साहब के सम्पादकत्व में प्रकाशित 
नः हुई होती तो WANs जी को पुनः ग्रदालत के कठघरे में 
खड़ा होकर श्रपनी “काली वाक्यावली पर पछताना पड़ता | 


इस NI पोथे में, जिसके लेखक, प्रकाशक, सम्पादक 
संभवतः सब HS WAT जो ही: हो सकते हैं लखनऊ के . 
MEAT और उस पर चले मुकदमे के विषय में लिखा है-- 


(१) इन्होंने (fao लाल ते) भरी सभा में तारस्वरेण 
स्वीकार किया कि वेद में मृति पुजा को पाप बतलाने वाला कोई 
वेद मन्त्र नहीं है । MIATA जी. के संकेत पर सभापति जी के 


'  झादेश से पूव, निश्चित नियमानुसार उक्त बात लिख कर दें दी 


"परन्तु ज्यों ही इन क्री लिखी इस चिट को हाथ में लेकर 
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सनातन धमं सभा का स्वयं सेवक वापिस लौट रहा था तो 
आये समाज के एक मुदल से किन्तु चालाक सदस्य ने इस 
चिट को ara समाज का स्वयं लिखित पराजय पत्र समझ 
कर चट छीन लिया । और जब दोनों में छीना झपटी होने 
लगी तो महाशय ने इसे मुंह में डाल faari सनातनी 
बलिष्ठ स्वयं सेवक ने जब मुंह में से भी अंगुली डाल कय 
Brake का प्रयत्न किया तो. उक्त महाशय जी उसे निगल 
गये । । 

इस भूठी गढ़न्त को पढ़कर बड़ा दुःख हुआ कि जिस 
हिन्दू जाति के धर्मोपदेशक इतनी दंडग मार सकते हों तो उस 
का उद्धार कंसे होगा ? 


इस गप्प बाजी से सरल बुद्धि वाली जनता में तो 
ग्राचायं जी को वाह वाह मिल जायेगी, किन्तु उनकी 
ग्रन्तरात्मा तो इस श्रसत्य पर उन्हें धिक्कारती रही होगी। 
कोई भी ग्रास्तिक जन इतना झूठ HA बोल सकता है? 
यह मेरे लिये बड़े maad की बात है। परन्तु इसी प्रंभि- 
नन्दन ग्रंथ से पता चला कि चार्यं जी को झूठी बात 
बनाने, दुसरो को बहकानें भ्रादि में झिकक नहीं लगती। 
उन्हें इसका-बचपन से प्रभ्यास है-- पढ़िये-- . 


“कौल से ६ कोस की दूरी पर कोर ग्राम A एक बार 


ag (माधव जो) ग्रकेला ही सत्यनारायण की कथा - 


` सुनाने पहुंचा घर से चलते समय उसने शालिग्राम की प्रतिमा 
लेनी चाहो परन्तु उसे To जी (आचाय जी के पिताजी) अपने 
' साथ ले गये थे निदान बालक नें एक कमलगट्टा जिते कि वह 
- पहले खेल खेल में शालिग्राम बना कर पुजा करता ar AIT 
साथ लेल Public Domain. Panint Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गन्तव्य स्थान पर पहुंच कर माधव ने काय शुरू किया । 
जब ठाकुर जी को दूध में स्नान कराया गया तो ठाकुर जी 
ऊपर तेरने atı यजमान ने यह देखा तो बोला- weal 
यह केसे ठाकुर जी हैं गुरुजी के ठाकुर जी तो दूध में डूब 
जाते थे पर यह तो तैर रहे हैं । - 

ऐसे में कोई होता तो घत्ररा जाता पर naa इतमी- 
नान से उत्तर दिया । 


“लालाजी ag सेतुबन्ध रामेशवर से लायी गयी प्रतिमा 
है । इसकी यही खूबी है कि पानी में डूवती नहीं ।” 


. इसपर यजमान बेचारा चुपरहा भर ग्राचार्यजो की बात 
पर विश्वास कर कथा कहलवाली । श्राचार्य जो को पेसे मिल गये 
चायं जी की विजय रही । श्रभितन्दन ग्रंथ का लेखक इस 
पर लिखता है- ऐसे ही बचनों नें .तो उसे भावी जोवन में 
एक रुफल शास्त्रार्थं बिजेता बना fear” 


देखिये इस बञ्चक्रता पर भी गवे किया जा रहा है। 
धिक्कार है ऐसे विजेता पन को एसी .विजय से. तो राहस्त्रों 
पराजय अच्छी । झूठ, छल, प्रपंच से काम यदि धर्मोपदेशक 
भी: लेता है तो मिलावट की दवा बेचने वाले धोखे बाज 
ठग, ` इनमें क्या Ne हुआ ? एक व्यक्ति घो के घोले में 
कोकोजम खिलाताहै तो दूसरा ठाकुर जो के बदले में कमल- 
गट्टा पुजवाता Fl एक जनता के स्वास्थ्य को नष्ट करता 
है तो दूसरा धर्म का विनाश कर रहा है। सत्यनारायण को 


कथा ग्रसत्य की मिलावट ! शोक ! ! 
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इससे विदित होता है कि इन पेशावर पंडितों को किसी 

धर्म कमं पर विश्‍वास नहीं ' दूसरों से पैसा. मिले यही इनका 

ध्येय है। ऐसे geal के कारण हो सनातन धर्म का ह्लास 

. हुश्ना है। लोग चार्वाक, बौद्ध श्रादि जो बने वे ऐसे ही ब्राह्मणों 
के कार्यों से बने । 


i खुदा के बन्दों को देख कर ही खुदा से मुनकिर हुई है दुंनिया। 
क जिस खुदा के है ऐसे बन्दे वह कोई अ्रच्छा खुदा न होगा 1” 


लेखक ने इस घटना के कारण ग्राचार्य जी को 
“प्रत्युत्पन्नमति” और “प्रतिभाशाली बताया है । 


. हमभीलेखककासमर्थन करते हैं कि आचार्य जी ने 
इस घटना द्वारा अपने प्रत्युत्पत्नमति होने ate प्रतिभा संपन्न 
हीने का प्रमाण दिया पर ऐसे प्रत्युत्यन्तमति वाले ale प्रतिभा 
शाली तो ठग श्रौर बञ्चक भी होते हैं ऐसे नहीं हों तो जनता 
को ठगें केसे ? बात तो तब ठीक है कि प्रत्युत्पन्तमतित्व आर 
प्रतिभा के द्वारा शुभ कम हों, 'परोपक्रार में, देश कल्याण में 
शास्त्रीय विचारों के सुलझाने में प्रतिभा का प्रयोग हो,। 
यजमान को मूख बना कर पैसे पैदा करने में प्रतिभा का 
प्रयोग सराहनीय नहीं कहा जा सकता ऐसे waar पर तो afa 
सरलता से ही सत्य बोलना चाहिए धार्मिक लोगों के लिये तो-- 


“सरल स्वभावं न मन कुटिलाई | 
यथा लाभ संतोष सदा हो ॥? 


(गो०्तु०दा०) 
यही पक्ति उचित है। 
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सनातन धर्म के प्रेमियो ! कया इन्हीं चालाकियों से 
सनातन धमं का विस्तार हो सकेगा? यजमान के प्रति यह 
धामिक विद्वासघात था वा नहीं ? 


स्वामी दयानन्द व ग्राये समाजियों को गालियाँ देने 
से सनातन TA का मान बढ़ता हो वा सनातन धर्म के प्रति 
जनता को श्रद्धा बढ़ती हो तो हम aga सहन करने को तैयार 
हैं किन्तु हो यह रहा है कि ऐसे गाली गलौज भरे लेखों 
mit व्याख्यानों से जनता धर्म के प्रति mafa करने 
लगतो है । 


aaa जी की शिष्टता तो देखिये qo सत्यव्रत 
TRAY सांख्य काव्य-तार्थं जो कि स्वर्गीय Go afanar जी 
कविरत्न की तरह धारा प्रवाह संस्कृत बोलने में पट हैं (इस 
समय जबलपुर डिगरी कालेज में भ्रध्यापक है) उनके faqa 
'में maa जी लिखते हैं- 


“Ho सत्यत्रनामक गार्योपदेशक तो संस्कृत में शास्त्रार्थ 
का नियम निर्णीत हो जाने के कारण केवल प्रथम पारी में 
ही दो मिनट टूटो फूटो बेतुकी तुकबन्दी बोल कर घम्म से 
बेठ गया ।” 


हम सनातनी भाइयों से पूछते हैं कि mia जी 
` के शब्द उचित है क्‍या ? 


इसी प्रकार अपनी “aag धों धों पुस्तक में आर्य 
समाजियों को “गुन्डा” लिखा है 


सनातन धर्मी भाइयों ! विचार करिये क्या हमारे हाथ 
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में कलम नहीं है? ऐसे पंडित स्वयं गालियां खाते हैं और अपने 
सहधमियों को गालियां खिलंवाते हैं। हमारो सभ्यता तो 
हमें कुवाक्य लिखने से रोकती है। ate सनातन धर्मी 
Go उपदेशक हमारे मित्र हैं, रिशतेदार हैं। श्रनेक मौलवी 
और पांदरियों से हमारे शास्त्राथं ( बहस, मुबाहसे ) होते 
रहे कोई .कटुता पेदा नहीं हुई । मौलवी और पादरी 
शास्त्रार्थो द्वारा मित्र बने। कई सनातन धर्मी भी धर्म चर्चा 
के कारण घनिष्ठ मित्र बन गये | मगर श्राचायं जी हैं 
कि बिना बात वेर के वीज बखेर रहे हैं । श्रमरोहे के भ्रातृद्धय 
To लक्ष्मो नारायण जी शास्त्री और Go सुदशताचार्य 
जी शास्त्री बड़े विद्वान्‌. शास्त्रार्थ दक्ष, gami alt सच्चे 
श्रद्धावान्‌ वेष्णव gı हमारे. घनिष्ठ मित्र हैं। उन का 
धामिक विश्‍वात उनके साथ और हमारा हमारे साथ । शास्त्र थ 
तो विचार द्वारा सूक्ष्म धरम तत्वों को खोज के लिये होता 
है। लड़ाई, भगड़ों, गाली गलोंजों के लिये नहीं । सनातन 
धर्म के महान्‌ नेता प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद मालवीय जी 
महाराज, सब ही fagni के लिये नमस्य हैं, श्रद्धास्पद है । 
व्याख्यान वाच+पति स्व० To दीन दयाल जी, गोस्वामी 
गणेशदत्त जी, To गणेश प्रसाद जी रायबहादुर, To दुर्गा 
दत्त जी नाटकी सनातन धमं के बड़े प्रसिद्ध वक्ता रहे 'हैं। 
बिना गाली फक्कड़ी के भ्रपना प्रभाव जनता पर डालते थे 
Go दुर्गा दत्त जी से तो कई दिन साथ रहा, धर्म चर्चा रही 
पर कोई वेमनस्य नहीं हुआ । सौहाद बढ़ा | परन्तु 
ग्राचायं जी की भाषण और लेखन कटुता को ग्राम शिकायत 
है यदि प्राचां जी और उनके कुछ भक्त इस कटुता बद्धक प्रचार 
- के ढंग को सनातन धर्म के लिये हितकर समभते हैं तो ईश्वर उनका 
कल्याण करे क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं ? 
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साथ झूठ की परख 


अब विचार करना है कि झाचाये जी का लेख क्यों झूठा 
होता है तो विचार करिये 


हाँ शास्त्रार्थ में ग्रा सौ नौ सौ श्रादमी हों ate 
भ्राचाये जी के लेख़ानुसार गुन्डे आये समाजी लड़ने को तैयार 
थे और भ्राचाये जी के उपदेश को मान कर सब सनातन 
धर्मी बुद्ध भगवान्‌ बने बैठे थे । ऐसी दशा :मे सनातन 
धर्मी मल्ल श्रायं समाजी के मुंह में श्रंगुली डालकर चिट 
निकालता रहा और श्रायं समाजी गुन्डे qå सभा में sisal 
के समान मौन बैठे रहे। परन्तु सत्य झूठ at निर्णय ग्राचायं 
जी की कलम से हो गया । अपनी “लबड़ st घों” पुस्तक में 
ग्राचायं जी लिखते है-- 


“महाशय बिहारी लाल जी नें चिट लिंखनो प्रारम्भ 
कर दीं परन्तु समाजियों ने भापस मे काना फूंसी) करके ऐसा 
करने से रोक दिया 1” 


siz अभिनन्दन ग्रंथ में आप फर्मा रहे हैं “चिट लिख 
` कर अपने सेवक को दे दी ।” श्रब कहिये प्रापका कौन सा लेख 
aag? नायी 


झाचार्यं जी, झूठ झूठ है । उसके सहारे पर AAT. एक 

दो, aia, नहीं सैकड़ों विजय लिख मारे पर इससे श्राप 

केवल ग्राघ्यात्मिक पतन की भोर जायेंगे। ये ढंग भासुरी वृत्ति 

के हैं। श्रापके अभिनन्दन ग्रंथ को पढ़कर हमें गीता के ये इलोक 
स्मरण हो सआये- oy 
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“दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेवच | 

अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ।४॥। 

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्बिताः । 

मोहाद्गृहोत्वासद्‌ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽश्ञुचिब्रताः 11१ ०॥॥ 

mat मया हृतःशत्रुर्हनिष्ये चापरानपि | 

ईशरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥” 
[गीता ग्र १६] 


______अर्थ-दम्भ, दर्प, अहंकार के भाव क्रोध ग्रौर कठोरता 
.और ग्रभिज्ञान श्रासुरी संपद को लेकर पैदा होने वाले में हे 
अर्जुन होते है कभी न पूरे होने वाले काम का ग्राश्रय लेकर 
दम्भ, मांन और मद से युक्त, मोह से भ्रसत्य पक्षों को लेकर 
वे aga ब्रतवालें प्रवत्त होते हैं। 


मैंने इस विरोधी को मार लिया, aa ÅA को 
“मारू गा, मैं मालिक हूँ योगी हूँ, सिद्ध हूँ ate वलबान हूँ । 
श्रिय ग्राचोर्ये जी, ज़रा देर: को एकाग्र होकर आत्म 
चिन्तन करें मन में विचारिये कि ग्रापका यह ग्रंथ किन 
भावों से भरा है ? - Be: | 
` रन्न एक झूठ Meas की faet वाला तो: खुल ही 
गया दुसरा झूठ मुकदमे वाला भी जनता को दिखाना है - 
__' अभिनन्दन ग्रं में लिखा है- । 
. _ -_ “कथित ग्रभियुकतों नें इनके (बि०ला०कै) अनेक! काले 
_ ~ कारनामों का ऐसा संप्रमाण संग्र हू किया और पेशो से पहले 
gl दिन इनको बातों बातों मे व्यंजित करके ऐसा ्रातकित 
किया Fi, RA एव्वं”. thi Raja gga viua 
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बताकर मुकदमा उठा लिया आचाये जी से लिखित खेद 
प्रकट कर यथा तथा श्रपना पिन्ड छुड़ाया । जान बचो लाखों 
पाये 1” : 


पत्र की ग्रविकल नकल 


“मूर्ति पूजा पर प्रामाणिक शास्त्रार्थं नामक पुस्तक में 
पृष्ठ १ पर प॑० माधावाचाय जी के सम्बन्ध में देववाणी के 
प्रसाद से वंचित भ्रनुचित शब्दों पर पं) manai को भ्राक्षेप 
है और उन्होंने इन शब्दों को श्रनुचित समझा है इसके लिये मैं 
खेद प्रकट करता हूँ । हस्ताक्षर बिहारी लाल बदायूं २३-५-३६ 
साक्षी- मेरो सम्मति से प० बिहारी लाल जी ते यह लेख लिखा 
हस्ताक्षर qina विद्यालंकार ( बदायूँ के प्रतिष्ठित må 
समाजी )' 


यह लेख है ग्रभिनन्दन ग्रंथ का । 


यदि मुकदमे की सही सही पूरी घटना आवाये जी 
लिख देते तो मेरो दृष्टि में उनका महंत्व बढ़ जाता किन्तु उनको 
सत्य, उदारता, नम्रता आदि गुणों से क्या काम ? Fal भ्रहंकार 
में चूर हैं। भ्रपनी विजय की .डुगडुगी पीट रहे हैं। पेशावर 
दूकानदार धमं जीवियों की यही दशा रहती है। AA मुकदेमेका 
पूरा २ विवरण gad- 


. ` यह अभियोग झ्ाचाये जी पर ता था ही नहीं। “लबड़ 
घौंधौं”-कार होते. हुये भी वह छिपे हुये Ai Aa: प्रकाशक - 
और मुद्रक पर केसं दायर किया गया । (केस दायर करने से 
पहले इन्हें काड भो भेजे गये थे कि गलतो ठोक कर दी जाय 
पर कोई उत्तर नहीं मिला) प्रकाशक में नाम था लखनऊ के 
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एक पुजारी का जो नोटिस मिलते ही अपने गांव भाग गया 
ग्रौर अभियोग की समाप्ति तक छिपा रहा। मुझे लखनऊ 
में एक बार मिला तो उसने ही यह बात बतायो ate 
श्राचार्यजो को कोसता रहा । मुकदमे के दिन To प्यारेलाल 
जो मुद्रक उपस्थित हुए उनके साथ श्राचायं जी थे Ale 
हमारे मित्रों के दो सिफ़ारिशी पत्र थे। एक पत्र था डाक्टर 
धर्मेन्द्र नाथ जी तकं शिरोमणि प्रोफेसर मेरठ कालेज - का 
दुसरा था श्रायं समाज के नेता do शिवदयालु जी मेरठ 
का । पत्र मेरे नाम थे जिनमें पंडित जो को बचाने के लिये 
मुझ पर जोर fear गया ari पंडित जी की वृद्धता और 
घबराहट को देखकर भुरे भी उन पर दया श्रा रही थी। 
२३ ता० को प्रात: ही ये दोनों ge भौ वेद्य राम नारायण 
जी को दुकान पर मिले थे जल्दो म afew बात नहीं हुई 
केवल वेद्य जी ग्रौर पं० प्यारेलाल जां ने ब्राह्मणत्व के नाम 
पर ग्रपील करा और मुकदमा सरलता से निवटाने को 
हा एक दिन पहुल मिलने और बातें करने की वात 
गलत है एक दिन पहले तो मैं हैदरावाद सत्याग्रह के काम 
से घर लौटा था उभानी R) कचहरो में पंडित प्यारेलाल . 
जी और वेद्य राम नारायण जी ने do धर्मपालजी विद्यालंकार 


. से भी aga agaa विनय किया ॥ 


Fo राम नारायण जी वंद्य का मेरे हृदय में भी बहुत 
सम्मान था । वह श्रौर Fo धर्मपाल जी पकके हिन्दू सभाई 
रहे हैं। श्राखिर वेद्य जी की ग्राज्ञा मानी गयी और पंडित 
प्यारे लाल जी से स्टाम्प पर ग्रफसोस नामा, या माफ़ो 


नामा (Appology) लिखा कर mama के सामने पेश 
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किया गया और वैद्य जी के श्रादेश पर मैंनें उसे स्वीकार 
कर लिया da जी के कहने से ही मुकदमे का खर्चा 
sic मानसिक कष्ट का हर्जाता आदि सब छोड़ दिया गया । 
mae जी का यह लिखना कितना बड़ा झूठ है कि 
“मुकदमा ग्रदम पेरवी में खारिज हो गया! ग्राचाये जी 
के पास तो अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं है भ्नोर मेरे 
पास अदालतों प्रमाण है। अदालत से fo प्यारे लाल के 
कागज़ की नकल ली गयी है जिसकी नकल यहाँ दी 
जाती है यह मूल लेख उर्दू भ्रक्षरो में है उसकी नकल 
हिन्दी अक्षरों में दी जा रही है-- 

“नकल दरख्वास्त To प्यारे लाल मुवरिखा २३ मई 
१६३६ वशमल मिसल Fo ३५४ फौजदारी बाबत साल 
१६३९ फैसला २३/५/३९ इजलास जनाब मिस्टय मुहम्मद 
अस्करी साहब बहादुर मजिस्ट्रेट दर्जा maa जिला 
बदायूं, थाना बदायूं सरकार वानाम प्यारेलाल 
बगैरा, वभ्रदालत हाकिम परगना साहब बहादुर बदायूं 
Go बिहारी लाल वानाम To प्यारे लाल हृस्व IM 
yoo ताजीरातहिन्द | गरीब परबर सलामत । जनाबे आली 
मुक़्दमये सदर से गुजारिश है कि “दयानंन्दियों की was 
धौं घौं? किताब जो मैंने छापी है भौर जो श्रीकंठ शर्मा को 


लिखी हुई है उस में चन्द बातें To बिहारी लाल 


की निस्बत खास तौर से जो सफ़ा १६/२० पर लिखी 
हुई हैं जैसे कि ठाकुर पूजन करते हैं AT नम्बर एक के 
जमाने साज हैं, श्राद्ध के माल Ge उड़ाते हैं बगेरह २ मुझको 
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तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि पं० बिहारीलाल की 
निस्बत ये बातें मजकर वाला विल्कुल गलत हैं। इसलिये मैं 
अफ़सोस जाहिर करता हूँ। फकत | 


र्जी पं० प्यारेलाल बल्द Fo मंगली UA कोम ब्रह्मण 
साकिन शहर मेरठ मुहल्ला वौरिया सराय प्रोप्राइटर धम प्रस 
मेरठ फकत द० प्यारे लाल शास्त्री २३ मई Re” 


ग्ब रह गये प्रकाशक अर लेखक | उन सब की AIT 
से निम्नलिखित लेख झाचाय जी ने लिखकर दिया -- 


` “दयानंदियों की लबड़ धौं घौं” पुस्तक में प्रकाशित 

Go बिहारी लाल जी काव्य तीथ के सम्बन्ध में Yo १६, Yo पर 

जमाने साज Fo १ हैं, ठाकुर पुजन करते हैं भगवान Hoy 

के कोतंन का ग्रभिनय करते हैं, शुक्लाम्वर धर विष्णु के अनन्य 

उपासक हैं, तथा धन प्राप्ति के लिये, यत्न पूर्वक पहुँचते हैं. 
इत्यादि अपमान जनक अनुचित आपत्तिजनक लेख हैं. खोज 

करने पंर विदित हुआ कि ag निर्मूल हैं। अतः इस से जो To 

जी को कष्ट हुआ है उसके लिये खेद प्रकाशित करता हूं” 

} माधवाचाय बदायूं 
२३-५-३९ 


“मेरे कहुनें से इक्त पंडित जी ने मुकदमा खारिज करा 

“दिया और ऊपर लिखा लेख स्वीकार कर लिया इसका To 
बिहासीलाल जी को धन्यवाद देता हूं” i 

; go रामनारायण श्रोत्रिय वद्य 


ऊपर लिखी ग्रदालत की नकल शझाचाय जी का 


í TEENY, एम पद, as Bly R ay masaa है । 


Digitized by Arya CARAI Chennai and eGangotri 


श्री बैद्य जी बदायूं के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और सनातन 
धमियों -के नेता। हमारी दृष्टि में भी उनका बहुत आदर 
था | उनका कहना हमें शिरोघार्य था । उनके और To धर्मपाल जी 
विद्यालंकार के कहने पर. मैंनें सद्भावना के fay आचाये जी 
के mang ऊपर लिखी पक्तियां लिखकर श्राचा्य जी को देदीं। 


श्री विद्यालकार जी हिन्दुश्रों के सब areal में एकता 

' चाहने वालों में हैं और शहोदे AIGA श्री स्वामो श्रद्धा।नग्द जो के 
कातिल को उन्होंने ही श्रपने प्राण हथेलीं पर रख कर पकड़ा था 
अत: मेरे हृदय में उनके लिये बहुत maa है ate मेरा स्वभाव ही 
ऐसा है कि मुझसे किसी का चित्त नं दुखे । उपर्थक्त शब्द तो बया 
“यदि मुके विदित हो जाता है कि मेरे द्वारा ग्राचार्य जी का ग्रंप- 
मान हुआ है तो मैं'उनके चरण पकड़ क्षमा मांगता और इस में 
"अपना गौरव समभता । सरस्वती के प्रसाद से वंचित शब्द योग्यता 
के विषय में है। ग्राचायं जी की योग्यता की परख हमारा faga 
'नहीं | हमारा उनका विवाद तो सैद्धान्तिक है पर भ्रांचायं जी नें 
‘gaas मतभेद को व्यंवितगत विरोध का रूप दे डाला है 
कितना बड़ा छल है कि विद्यालंकार जी के “सम्मति” शब्द का 
ग्रथं “साक्षी” कर डाला साक्षी का भाव होता तो श्री विद्यालंकार 
जी “सामने” शब्द लिखते श्राचायं जी ऐसे ही ढंग qe अपनी 
विजय के बाजे बजा रहे हैं परन्तु उनकी इन विजयों पर नेतिकत्ता 
faas सिसक कर रो रही है, सत्य सिर धुन रहा है पाठक 
विचार कर कि ग्राचायं .जी के लेखानुसार Go प्यारे लाल जी 
पर मेरे काले कारनामों का संग्रह था किन्तु इस पर भो वे 
सिफ़ारिशी पत्र लाये । वेद्य जी और विद्यालंकार 
जी के समाने भ्रनुनय विनय करते रहे । और-आचाये जी 
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at ऊपर लगाये लांछन को अपनी ही लेखनी से “निर्मूल 
बता रहे हैं। कया ऐसे ही निर्मूल काले कारनामों का 
संग्रह किया था जनाब ने ? wa बताइये “जान बची 
लाखों पाये” यह फिकरा मुझ पर लागू होता हू या 
आचार जो पर? 


मैं तो अपने घर पर रहता, पर ८,१० पेशियाँ पड़ने | 
पर Go प्यारे लाल जी श्रौर आचाये जी का तो कचूमर | 
निकल जाता । ग्राचार्यं जी को. पं० प्यारे लाल जी के साथ | 
घराना तो अवश्य ही पड़ता क्योंकि सुना है वे इनके रिश्तेदार | 
थे और इन्होंने ही उस वृद्धको इस थ्नापत्ति में फसाया था 
मुकदमे के निर्णय में जेल यात्रा निश्‍चित थी श्रोर हर्जाने | 
की मोटी रकम भी विचारे वृद्ध जी को देनी पड़ती । इन | 
सब आफतों से जान बचो, बदनामी बची । यह सब कृपा | 
थी श्री वैद्य जी (रा० ना०) की आचाये जी और पं० प्यारे 
लाल जी पर | इसी लिये उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया है। | 
क्योंकि वह भली प्रकार जानते थे. कि मुकदमे का नतीजा | 
क्या निकलेगा । श्री वेद्य जी वा श्री विद्यालकांर जी की कृपा | 
से आचार्य जी के यह रिश्तेदार बचे । भ्राचाये जो झंझट से | 
छूटे। मगर gear की पराकाष्ठा है कि आचाये जी अपनी | 
इस विजय पर उछल रहे हैं सत्य का अपलाप कर फूले नहीं | 
समाते | ; 


__ १-हमारी बात सच है या भ्राचायं जी की ? इसके लिए | 
हमारे पास तो To प्यारे लाल जी की भ्रदालत में दाखिल हुई 
दरख्वास्त है । 
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३-सिफारिशी पत्र, श्री वद्य जो और श्री विद्यालंकार 
जी की लिखो 'पंक्तियाँ' हें । ara जो पर जो मसाला 
था वह इस पोथे में मौजूद ही है । आचार्य जो लिखते हैं कि 
मुकदमा खारिज हो गया । श्री आचायें जी के सिफारिशी 
लिखते हैं कि मुकदमा पं० बिहारी लाल जी ने खारिज 
करा दिया। 

इन दोनों सनातनियों में कोन सच्चा है ? waa में 


| ना मुकदमा खारिज gar ना कराया गया । श्री वेद्य जी ने 
| कचहरी के काम को बिना सम्झे ही यह शब्द लिख दिया 
' था सरल स्वभाव से वस्तुतः तो जब पं० प्यारे लाल जी 
| के (Appology) पत्र को मैंने स्वीकार कर लिया तो 


ii AAA i >“ 
. 


मुकदमा समाप्त हो गया । 

सनातन धर्मी भाइयों । श्राप के यह आचार्य सत्य को 
इस तरह कुचला कर के रख रहे हैं तो क्या इससे सनातन 
धर्म का कोई हित होगा ? क्या ऐसो बातों से प्रेमी 
सहृदय लोग सनातन धर्म at श्रार आकर्षित हो सकेंगे ? 
सद्भावना gyal पर mad जी द्वेष. के अगारे उलीच 
रहे हैं श्राचायं जी को शिष्टता को यह दशा है कि aa 
लोगों को “पडित” नहीं लिखते चाहें बे लोग ग्राचायं जी 
से aq विद्या और कुल में कहीं बड़े हों । मुझे तो कोई 
आपत्ति नहीं कि वे gm “महाशय” ही लिखते हैं वह 
महाशय भी न लिखें केवल नाम हो लिखें तो भी मेरा क्या 
विगड्ता है ? परन्तु श्राचायं जी को सभ्यता पर तो इसका प्रभाव 
पड़ता हो है | 

ग्राचाय-जी को शिकायत है कि ग्राय-समाजी ग्रदालत में 
जाते हैं। हम से शिकायत है कि मुसलमान की ग्रदालत में गये । 
awa विचार करने की बात है कि आचार्य जो के लगाये '“निमू ल? 

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj (Cs ee and eGangotri 


लांछनों का और क्या उपाय था ? या तो हम भो ऐसे ही निमू ल 
लांछन श्राप पर लगाते या लंठलट्टा करते । दोनों ही बातं हमारी 
सभ्यता के विपरोत थी भ्रतः केवल आप को ठोक रास्ते पर लाने ' 
के लिये अदालत में जाना पड़ा । यदि ग्राप का हृदय पत्रों पर ही 
बदल जाता तो श्रापकी मानवता और शिष्टता का हमारे हृदय 
पर सिक्का जम जाता | रहा मुसलमान की श्रदालत की बात तो 
यह शासन क्षेत्र की बात है श्राज भी मुसलमान अ्रधिकारी से ate 
जो उस स्थान और समय का ग्रधिकारी होगं। उस पर ही जाया 
जायेगा और मुसलमान की ग्रदालत तो श्रौर भी उचिन थो, ना 
ग्रायंसमाजी ना सनातनी पूरी निष्पक्ष ग्रदालत । श्राचायंजी की श्रनेक 
पुस्तकें हमने देखीं लगभग सब में गाली गलौज ग्रौर ग्रसत्य का भरमार 
ही होती है। ग्राचार्य जी मुभमे तो arg में छोटे ही हैं पर ७५ से 
ऊपर हैं अब उन्हें यह सब बदलना wifey | सनातन धमं का श्रौर 
उन का भी मंगल इसी में है कि संतों के इन भ्राचरणों को ग्रोर चले 
“कोमल चित दीनन पर दाया। मन वच, क्रम मम भक्ति भ्रमाया AL 
सबहि मान प्रद श्राप श्रमानी। भरत प्रान सम. ममते प्रानी॥ 
amen नियम नीति नहि डोलहि | परुष वचन कबहूं नहि बोल हि ।। | 
गौराँग महा प्रभ कहते हैँ. . : | 
तृणादपि सुनीचेन-तरोरिव सहिष्णुना । E 
*ग्रमानिना मानदेन की त्तिनीय! सदाहरि: ॥ | 
wa ग्राचाय जी अपने लिखे “मूर्ति पूजा समर्थक भ्रकाट्य: | 
प्रभाणों की ग्रोर चलें । जरा बिचार करें कि उनके वे प्रमाण 
भ्रकाट्य हैं ब सकादय ? ; 
“grag” से लेकर 'मंधाय ते नमः ततक! प्रमाणो से 
आपने ईश्वर को साकार सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इससे 
मूर्ति पूजा का विधान कहाँ सिद्ध gar? पूछो खेत की, कही 


alaaa की :हरिहरादि को मूर्ति पूजा का विधान वेद में है या 
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नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर आप दे रहे हैं। ईश्वर साकार है। 

ग्रा करे | साकार होने से उसको सूति बना कर पूजी जायें 

हृ कहां से सिद्ध हो गया? आपका साध्य विषय है “हरि 
हरादिकी मूर्ति पुजा को विधि का वेदिक होना” और सिद्ध 
कर रहे हैं आप ईश्‍वर की साकारता । जो Bq स्वयं ही साध्य 
इस हेतु का आप के साध्य ai व्यतिरेकी कोई भी 
"बन्ध नहीं | अतः श्राप यहां “साध्यसम हेत्वाभास” के कारण 
ग्रह स्थान में जा गिरे | दूसरा “aaar हेत्वाभास” ग्रापको 
गिरफ़्तार कर रहा है। बचो महाराज इस संकट से | 


? rh y AW 
Al s 


१-“'साध्यविशिष्डः साध्यत्वात्‌-साध्यसमः” न्या० To १/२/४९ 


जो हेतु साध्य के समान ही स्वयं ही वह साध्यसम है। 
जपे भूति पूजा साध्य है वेसे ही ईश्वर का साकारत्व्‌ साध्य है 
अतः ऐसा हेतु देना निग्रह स्थान में पहुंचाता है । 


२-“प्रकृतादर्थाद्प्रतिसम्बद्धार्थमर्थान्तरम्‌” न्याऽ ५/२/७ 


सली विषय से हट कर दूसरे विषय पर जा पहुँचना 
aatar है। 


गुरुनानक देव जी साकार थे परन्तु साकार होने पर भी 
सिख उनकी सूति तो नहीं पूजते। प्रत्येक साकार की मूर्ति 
बनाकरःपूंजी जाये यह्‌ कसे मान लिया जाये ? 


,  अ्रब इन मन्त्रों में जो मापने साकारत्व का स्वप्न देखा 
है वह एक धोखा ही है। श्राप ही के लिखे अनुसार त्र्यम्बक के 
तीन चेत्र वास्तविक नहीं किन्तु सूर्य, चन्द्र, afta ये ग्रलंकार 
मात्र हैं। स्कन्द पुराण के अनुसार वे तीन नेत्र हैं-- 
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“वेदत्रयं त्रिनेत्राणि” तीन वेद शिव के ३ नेंत्र हैं। यह | 


वर्णन वास्तविक साकारता का हुआ वा श्रालंकारिक साकारता | 


का ? 


विचार झाक्ति से रहित लोगों को घोले में डालने के / 


लिये ग्राप के लिखे प्रमाणों .का पुलग्दा काफ़ी है. परन्तु श्राप | 
के यह प्रमाण ग्रोस के मोती हैं। तक की धूप में नहीं ठहर | 
सकते । भगवान्‌ के अंगों का वर्णन काल्पनिक  'ग्रालंकारिक) | 


है । वस्तुतः शरीर धारी ईश्वर कहीं बेठा हो ऐसा नहीं हैं। | 


ईश्वर को एक स्थान्‌ स्थित केवल बाईविल मानता है। आपको | 


वेद, शास्त्र और दशन से सिद्ध करनी है “aie पुजा” और । 
जाकूदे साकार सिद्धि पर यह श्र्थान्तर हेत्वाभास हुम्रा या नहीं ? | 
पुराण भी परमार्थ में ईश्‍वर को साकार नहीं मानते इस पर | 


हमारी लिखी पुस्तक “साकार निराकार निर्णय” पढ़िये । 


भगवान्‌ का.उदर (पेट) ग्रंतरिक्ष है “अन्त रिक्षमुतोदरम” 
(भ्रथव०) भगवान्‌ का मुख afta है । “।ग्नयेश्चत्ह भ्रास्वम्‌ 
(अ्रथवं०) रुद्र क्या हे? ga पर विचार के लिये तो एक बड़ा 
पुस्तक चाहिये । रुद्र एक है, ग्यारह हैं वा ग्रसंख्यात हैं ? वेदों में 
रुद्र के विषय में बहुत से मन्त्र हैं। बड़े agiis है ग्राचार्यंजी 


Tet (गहराई ) में उतरने को जरूरत नहीं समभते । यू 


हो रौब mist को भ्रसंगत प्रमाण gee कर देते हैं ताकि 
ग्रशिक्षित श्रौर श्रे शिक्षित जनता पर रौब जम जाये । 
अपने पांत्डिय को धाक जमी रहे । सत्य सिर पीट कर रोता रहे 
झाचायं जो की बला से । 


प्रमाण Fo ३ में आपने सत्य के जिज्ञासुझों को विल्कुल 


ही गुम ग्रह तय हाला दिस हि ग्रह मर मूक, पूजा, GRIT होता _ 


( १६ ) 
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है तो सत्यान्वेषी सनातन धर्मी भाई इस पर विचार करें । 
मन्त्र-एह्यशमानमा तिष्ठाशमा भरतु ते तनुः । 
कृण्वन्तु विशवे देवा भायुष्टे शरद! शतम्‌ ।। 
प्रथवं० २/१३/४ 
; ग्रथ-्रा पत्थर पर चढ़ तेरा शरीश पत्थर हो। विशवे 
देवा (सब देवता) तेरी arg सौ वर्ष करें। कहिये श्रीमान्‌ जी 
ईइवर के लिये यह ्रार्शीवाद दिया जा रहा है कि देवता तेरी 
रायु सौ साल की करें । श्राशोर्वाद ना मिले तो भगवान्‌ ग्रह्पायु 
में हो मर जाएगा ? आप लिखते हैं कि “क्या मनुष्य को यह 
कहना उचित है कि ' ग्रश्‍माभवतु? तू पत्थर बन जा | 


श्राचायं जी, इस थोथे पोथे को लिखते समम क्या ग्रापने 
यह निश्चय कर waar था कि यह पुस्तक किसी पढ़ें लिखे ब 
समझदार के हाथ में नहीं जायगी ? 


क्यों महाराज ? तू पत्थर बन जा को संस्कृत “ग्रश्‍माभवतु'” 
होगी व ““ग्रश्माभव” होगी ? इस प्रकार अनथ करके श्रांखों में 
धूल भोकना क्या उचित है? देववाणी के प्रसाद से वंचित 
व्यक्ति का तो ऐवा ग्रन्थ क्षम्य हो सकता था परन्तु देव वाणी 
के महात्‌ विद्वान अपने श्राप को मानने वाले का यह अनुवाद 
लज्जा की बात है। फिर वेद वाकय को बदल डालना तो घोरतम 
aqua है। पुरा वाक्य है-“ते तनुः ग्रश्‍माभवतु” तेरा शरीर 
पत्थर हो जाय (दृढ़ हो जाय) तू लौह पुरुष बने । परन्तु मंत्र के 
भ्रन्वय श्रौर व्याकरण की हृत्य। करके ATA मंन चाहे प्रथं रगड़ 
मारे । 


क्यों महाराज, ! मनुष्य से तो यह कहना उचित नहीं 
कि “तू पत्थर हो जो” पर क्या भगवान के लिये ऐसा कहना 
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उचित है कि “तू पत्थर हो जो देवता तेरी ग्रायु सौ वष की 
करें।” भ्राचार्य जी क्या आपने सब पाठकों को भी उस गांव 
वाले यजमान की तरह समझ खखा है? अब जिज्ञासु पाठकों 
के ज्ञानवद्धनार्थ मन्त्र का पूरा पुरा सही श्रथ भो प्रकरण के अनु- 
सार दे देना चाहिये। क्योंकि निरुक्त का वचन हे । 


«न तु पृथक्‌ त्वेन मंत्रा निहक्तव्या: । 
प्रकरणश एवं निर्वक्तव्याः i” 
यहाँ इसी gaa के पिछले मंत्रों में ग्राता है 
“पितेव पुत्रानभिरक्षतादिभम्‌” पिता जेसे पुत्रों को रक्षा 
करता है वैसे इसकी रक्षा करो | 


“KARIZ: इसकी ग्रायु बढ़ाश्रो । 
| “प्रायच्छद्‌ एतत्‌ सोम'यराज्ञ ' इस सोम राजा के लिये 
वस्त्र fea 


इन मंत्र प्रतीकों से स्पष्ट हो गया कि यह मन्त्र राज्या- 
भिषेक को विधि से सम्बन्ध रखता है । भ्रव अर्थ मिलाइये-- 


“हेराजन) AAT पत्थर पर (चौकी व तख्तपर) साधि- 
कार बेठो तुम्हारा शरीर पत्थर (दृढ़ रहे । सब देवता तुम्हारो 
ग्रायु सौ वर्ष की करें।” 


पूरे सूक्त का श्रथ सुसंगत बेठ जायगा । और इस मन्त्र 
का विनियोग गुरुकुल में प्रविष्ट ब्रह्माचारी के लिये भी हो सकता 
है। पर इस पुरे सूकत का व एक भी मन्त्र का श्रथ मूर्तियों से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता। न किसी प्रतिष्ठित भाष्यकार से 
आचाय जो की सूफ का समर्थन होता है। 
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हमने नमूने के तौर पर आचाय जो के ' ग्रकाटय?” 
प्रमाणों को दशा दिखला दो। यह सारा पोथा ही बोगस 
(bogus) भ्रसंगत प्रमाणों से भरा पड़ा है । सनातन धर्मी 
पंडितों से हमारा हितकर निवेदन है कि ग्राचार्य जी “के प्रसाणों 
का प्रयोग आँख मीच कर कभी न करे अन्यथा घाटे में रहेंगे। 
इन के इस ग्रन्थ में एक और प्रमाण महा झूठ लिखा है “भगवान्‌ 
राम पुष्पक बिमान द्वारा लका से ग्रथोध्या को लौटते हए 
समुद्र सतु के निकट स्वस्थापित शिव लिग का परिचय देते 
हुये कहते हैं 


“एतत्तु दृश्यते तीथं सागरस्य महात्मनः 
YA पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्‌ विभुः” 


महात्मा सागर का यह तीर्थ (जलाव्रतार-धाट) दोख 
रहा है | यहाँ विभु महादेव ने पहले कृपा की थी । 


लबड़ at at में आचाय जी ने भी ऐसा ही अर्थ किया 
है । आचाये जी महाराज! जरा हाथ में यज्ञोपवीत लेकरु 
शपथ पूवक कहिये कि इस इलोक में राम द्वारा स्थापित: 
“शिवलिंग का नाम कहां है ? 

रामेश्वरम्‌ शिव लिग को चर्चा तो महाभारत बन पव 
में वणित तीर्थो में भी कहीं नही हे ' श्रीमद्‌ भागवत में भो श्री 
बलदेव जी द्वारा तीर्थ यात्रा प्रसंग में केवल यह faai है कि - 


“सामुद्र सेतु मगमनयहालु पातक न।शनम्‌” 
समुद्र पर बघे सर्व पातक नाशक पुल को देखा । शिव लिग 
दर्शन AIT पूजन का कहीं नाम नहीं इससे विदित होता है कि 
यह मन्दिर बहुत नया है | 
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वैष्णव विद्वान्‌ श्री पडित सुद्शनचार्य जी श्रम रोहा वाले 
भो भगवान रामद्वारा शिवलिंग स्थापना के बिरुद्ध ZI हां 
आ्रापका एक प्रमाण बहुत WHET है। हम इस प्रमाण पर 
झापकी कदर करते है 


“यत्र यत्र तु यातिस्म रावणो राक्षसेश्वर: | 
जाम्बूनद मय लिंग तत्र तम्रध्य नोषते ॥। 
agai चेदिमध्येलु afeat स्थाप्य रावण 
अचेय।मास गंघाढये giare गधिभि 


राक्षस राज रावण (दिगूविजय) यात्र! के समय जहां २ 
जाता था वहां साथ सुवणं निमित छझिर्वालग खे जाया करता 
था । बालरेत की वेदो बना कर उस पर उस सुवर्ण शिवलिंग 
रो स्थापित करके गध, पुष्प, धप, दोप ग्रादि से पूता था। 
(aag घौं धौं) 


grag जो, यदि रामायण के परिशिष्ट के ये इलोक 
mit को स्वीकार हैं तो शिव लिंग पूजा श्रार्याचार रहा वा 
रावणाचार ? यह सनातन धर्म की विधि हैं वा राक्षसी प्रथा ? 
इस प्रम।णों से तो ग्रापने शिवालिग gasi को रावण नुयाधी 
सिद्ध कर दिवा । 


रावण राक्षस था । किसी परोक्षतत्व पर अथुरों का 
विश्वास नहीं होता । जगत्‌ में व्यापक चेतन सृष्टि कर्ता तो 
sast तमोगुणी बुद्धि में ग्रा ही नहीं सकता । मेथुनी सृष्टि को 
देख कर उन्होंने जननेद्वियों को ही सृष्टि कर्ता मान कर उनको 
मूर्तियों की पूजा प्रचलित करदी होगी । ग्राचायं चतुरसेन शास्त्री 
का “वयं रक्षामा” उपन्यास पढ़िये aad सप्रमाण सिद्ध कर . 
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( २३ 5) 


दिया कि शिवलिंग पूजा रावण का अनुसरण हैं । राक्षसी कृत्य 
है। धन्य है ग्राचायं जी ! 


महाराज ! क्‍या भगवान्‌ राम और कृष्ण द्वारा शिवलिंग 
का पूजन आप सिद्ध कर सकते है? बाल्मीकि रामायण मे 
भगवान्‌ राम द्वारा शिवलिंग स्थापन और पूजन श्राप दिखा दें 
तो झाप को एक सहस्त्र रुपये पारितोषक हम देंगे | 


रावण द्वारा शिव लिंग पूजा के अकाट्य प्रमाण पर 
वेदिक घर्म गायों को तो गवं हो नहीं सकता, हां दक्षिण के 
लिंगायत संप्रदाय वाले श्राप से श्रवशय प्रसन्न हो जायेंगे। वे 
लोग अपने गले में सदा सोने, चांदी, तांबे के शिवलिंग 
लटकाथे रहते हूँ । घोर शिवलिंग पूजक हैं। परन्तु वेद शास्त्र 
सनातन घम को नहीं मानते। ब्राह्मणों, वेष्णवों (रामानुजादि 
संप्रदाय वालों) को बुरा समभते Fi दूसरे शिवलिंग पूजक 
“नकुलीश” संप्रदाय वाले हैं। इन्होंने अनेक वामाचारों को 
प्रचलित किया था। क्या आप ऐसे कृत्यों को श्रोर सनातन 
घमियों को ले जाना पसंद करते हैं ? Ha Taw, महावीर रौर 
घमं की परख करिये 


प्रवग्ये, धर्म और महावीर 


वर्तमान काल में मंदिरों में पुजी जानें वाली मूर्तियों की 

पुजा के समर्थन में जब भ्राचायं जी को कोई प्रमाण न मिला 

. चो उस्तरे की पूजा पटेले की पूजा पर उतर ग्राये। अपना पक्ष 
‘faa नहीं कर पाये ate संस्कार विधि तथा श्री स्वामीदयानन्द 
जी के भाष्य पर भ्राक्षेप करने लगे HIT इस प्रकार स्पष्ट रूप 
से “मतानुज्ञा” नाम के तिग्रह स्थात में गिर पड़े। जेसा 
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कि - “स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षदोषप्रसंगो मतानुज्ञा” 
Jio Zo ५/२/२७ 


ग्र्थात अपने पक्ष के दोष न हटा कर दूसरे के पक्ष में 
दोष में निकालना मतातुज्ञा निग्रह स्थान है । 


जिन मूर्तियों की पूजा पर प्रश्‍न है उसे तो श्राप छते 
नहीं और जिन वस्तुश्नों को पूजा किसी मन्दिर में नहीं होतो 
उनका प्रमाण आप प्रस्तुत कर रहे हैं। बलिहार इस तकं शलौ 
पर ! जब इससे भी काम न चला तो महावीर (1273, घस) 
पर पहुँच गये । 


जरा यह तो बताइये कि इस महावीर की पूजा किस 
मदिर मैं होती है ? याद कहों नहीं तो इस प्रमाण. से लाभ 
कया ? मृति कोन सी पुज्य है यह बात जब तक ग्राए न दिखा 
सकेंगे तब तक अपने पक्ष से et रहेंगे। महावीर मन्दिरों में 
'एजा नहीं जाता और जो मन्दिरों में पुजे जाते हैं उनका प्रमाण 

: दिखाते नहीं । है ना धांधले बाजी ! 


अब आपके प्रस्तुत महावीर जी पर बिचार होना चाहिये 
शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों में कोई टुकड़ा कहीं का, कोई कहीं 
का बिलकुल श्रसंगत उठा कर रख दिये और हों गई महावीर 
की मूत्ति तयार । विजय हो गयो श्राचार्यं जी की । पर यह तो 
बताइये हज़रत कि यह मति है किस देवता की? कहीं लिखा 
है महावीर देबताश्रों का सिर है। कहीं लिखा (“तदेत हेब 
मिथुनयद्‌ घर्मस्तच्छिइनम्‌” ऐतरेय Yo Jo २२) यह देवताओं 
की गुप्तेनिद्रय है । भ्राप यहां सर्वाण पूण प्रतिमा और “षोडषोप- 


चार्‌ तुजा क ठल Bra EAC) Rr FAA, kada 
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ग्राचायेजी के वश की बात नहीं। शतपथ ब्राह्मण के १४ वें 
कांड को सार्थक संगति लगाना आपके वश की बात नहीं है 
महाराज ! दूसरों पर घाक जमाने को तो आप कुछ भी लिख 
डाल पर, अन्तरात्मा तो आप की भी इन प्रमाणों की वास्त- 
विकता को जानती ही होगी । 


आप के लिखे अनुसार यह यज का सिर है, आंख है- 
' शिरोवायज्ञस्य यन्महावी रः? “झादित्यरूपचक्षुः” ('लबड़घौं धो? 
Zo ७५ पर) । तो कहिये सिर में नाभि, जानु. (घुटने) पाँव 
धारण करने का FAT आशय रहा? और देवों का यह शिश्न 
है तो यह सर्वागमूति केसी रही ? 


आप सिर का अर्थ “मुख्य देवता” करते हैं परन्तु “शत 
पथ में “विष्णोः शिरः प्रचिच्छिदतु:” “अ्रथते शिरोचित्वा5 
न्यत्रापनिधास्यावः” इन प्रतीकों का कया अर्थ करेंगे। यहां सिर 
काटने का स्पष्ट वर्णन है । शतपथ की पूरी कथा पढ़ियें 
१४।३।२ में ९३२ से ३१ तक। तब बताइये कि यह महावीर 
क्या है? 


“afa होत्रम्‌ वेप्रवर्यं:”- अग्नि होत्र हो महावीर है । - 


“दपर्ण मासो वेप्रवग्यं””-दशे पूर्ण मास ही महावीर है। 
प्रादि arfa । इस सब प्रकरण की संगति लगा सकते हैं क्‍या 
आप अपने पक्ष में ? 


अपनी “gag धौं धौं'” में भाप ने लिखा है कि “महा- 
वीर के निणेय के लिये कोश का प्रमाण पर्याप्त नहीं । इसकेः 
लिये उब्बट महीधर भाष्य का पारायण करना होगा” 
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बहुत अच्छा जनाब ! अब इस बात से उखडिएमत | 

यह लीजिये अपने उब्बट महीधर के प्रमाण 

“पयसापूरयति” महावीर को दूध से भरे ( see) हि 

“आसेचन adafa पयसा; पूरयति धमतत्त इति 
२६।७।२३ “आसेचन गत्तंस्तद्‌ युक्तानि पात्राणि दुग्धेन qa 
तानि सप्त-'*महावोर त्रयम्‌ ढे पिन्वने उपयमनी स्त्रुवश्चत्यथः 
(महोधर) ` 

अर्थ-गढडे वाले पात्रों को दूध से भरे (कात्यायन 
staga) ग्रापेचन-गढ्डा, उससे (गढ्डे) युक्त पात्रों को दूध से 
भरे। वे पात्र ७ हैं- तीन महावीर, दो - पिन्वन, दो उपयमनी 
झौर सरुवा | 

अब aig खोल कर पढ़िये कि महीधर भाष्य में 
महावीर को पात्र बताया गया है वा देव प्रतिमा ? महीघर 
भाष्य के भ्रनुसार जसे स्रुवा (चमसा) पात्र है वैसे ही महावीर 
भी । अब इसकी बनावट भी देखिये ` 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
' 


“मृदमादाय मखायेतिमहावीर करोति प्रादेश mage- 


भासेचनवन्नं मेखलावन्तं मध्ये संगृहीत yeq मेखला यास्त्र्य- 
गुलम्‌” कात्यायन श्रोत्र सूत्र २६।१ १६ मृत्पिण्ड मादाय AAT 
महावीरं करोति कीहृशम्‌-प्रादेशोच्चं Ud वन्ते. मेखलायुतम्‌, 
मध्ये संकुचितममेखलो परित्र्यंगुलोच्चमिति सुत्रार्थः” (महीधरं) 


्रर्थ-मिट्टी का पिंड लेकरं मंत्र पढ़ कर महावीर को 
बनावे । केसा ? प्रादेश पात्र (वालिश्‍तभर) ऊंचा, गढ्डेवाला, 
मेखलायुक्त, मध्य में संकुचित, मेखला से ऊपर तीन श्रगुल, 
यह wa तो श्रीमहीधर जी ने सूत्र का किया। wa. उस कात्या- 
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यन श्रौत सूत्र पर कर्काचार्य के भाष्य के साथ जो टिप्पणी 
पं० नेवेगोपाल शास्त्री और डोगरा Go अनन्तराम जी वेदाचार्य 
ने लिखी हैं उसे भी देखिये-- 


“adaa गत्तंस्तद्‌ युक्त मध्य प्रदेशे संकुचितम्‌, उल्‌- 
खल aq, मुष्टि ग्रहण योग्ये मेखलाया ऊध्वे gaa” 


भ्र्थ- ग्रासेचन-गढडा, उससे युक्त, बीच के भाग में 
संकुचित mad के समान, मुट्ठी से पकड़ने योग्य, मेखला से 
ऊपर तीन श्रंगुल । 


` कहिये यह श्रोखली के समान डमरु को ग्राक्ृति का पात्र 
देव प्रतिमा है वा बीच में सिकुड़ा हुआ एक प्रकार का गिलास 

कहां है इस में नाक, कान, घुटने और पांव ? कहा हैं 
चक्षु ? 

HF का० Blo To २६।७।२३ पर उपयुक्त विद्वानों की 
टिप्पणी पढ़िये-- 


“ahaa वन्ति गत्ते युक्तानि पात्राणिः पयसः दुरधेन 
तृतीयार्थ षष्ठी JAJA 1” (alo Yo ३८/२१) इति । 
मंत्रेण पूरयति, महावीरत्रयम्‌, द्वे पिन्वने, उपपमनी सुवश्रसप्त 
ग्रासेचन afer पात्राणि” अर्थ ग्रासेचन वाले अर्थात्‌ गडडे से युक्त 
~ NJI 


a पात्र को “घमंतत्ते” इस यजुः मत्र से दूध से भरे वे पात्र सात हैं- 
तीन महावीर दो पिन्बन एक उपयमनी एक सुवा । 


| _ कहिये ग्राचाय जी, आपके इष्ट देव महावीर जी को 
_ भाषाय महीधर जी और इन वेदाचायं जी ने पात्रों में ला खड़ा 
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किया श्रौर का० Ato सूत्र २६।६।२२ की टिप्पणी में श्री 
वेदाचार्यं जो लिखते g- ' महावोरादि सबं पात्रेभ्यः” (महावीर 
ग्रादि सब पात्रों से) कहिये इभ सनातन धर्मी विद्वानों की तो 
मानेंगे ? सूत्र की तो. समझेंगे । कोषकार ने AT यूं aie 
लिख दिया था | महांवीर की श्राकृति ही (जो बीच में पचके 
हुये गिलास को सी होतो है) बताती हैं कि यह यज्ञ पात्र दै 
- देवमूति नहीं आचार्यजी को यह भी समक लेना चाहिये कि 
आय समाज को महीधर .उव्वट भाष्य गौर यह Ale 
श्रौ० सूत्र मान्य नहीं हैँ । परन्तु आपके लिये यह नतमस्तक होकर 
मान्य है । बस ग्रापके मान्य ग्रंथों से ही हमने “महावीर” को 
हक्कोकत खोल दी । 


श्रीमान्‌ जी ग्रापका साध्य विषय हैं “वतमान काल में 
मन्दिरों में पूजी जाने वाली मूत्तियों की पूजा विधि का वेदिक 
होना ।” और दौड़ लगा रहे हैं श्राप Beat, जूते पटेले MI 
मिट्टी के गिलास की पूजा सिद्धि में इस प्रकार ara “waters” 
नामक निग्रह स्थान में जा पहुँचते हैं । जसा कि “प्रकृतादर्थां- 
दप्रतिसम्बद्धाथमर्थान्तरम्‌? (न्या ५॥२॥७. भ्रथं-ग्रसली पक्ष से 
हट कर सम्बद्ध बातें करना। 


aaa बात तो यह g- श्राचाथं जी — 


“मूर्ति पुजा को न वेदिक सिद्ध कर सकते हैं । 
श्राप जो “लबड़ धों घों” हज़ारों साल तक करते रहे ।” 


आचाय जी को Gat बाजी :-- 


जब ग्राचायेजी के दिये सब प्रमाण हेत्वाभास बन गये तो 
आपने पेतरा बदला किःबतागओ मूर्ति पुजा को पाप बा पराध 
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(जुर्म) वेद में कहां लिखा है? afa पुजा को सिद्ध करना 
भ्रापके जिम्मे था । वादी बन कर झाप खड़े थे। aa fader 
पर उतर आये । हमारा साध्य मृति पूजा पाप है यह कहां था? 
आप लबड धों धों पृ० १४ पर स्वयं" स्वीकार कर रहे हैं कि 
पक्ष था मति पूजा को वेदिक सिद्ध करना । जो न कर सके । 
भ्रव थाप मनमोदक खा कर मिथ्या सन्तोष कर रहे है। | 
aas घा at” में arg लिखते हैं-- 


“चलो आज के शास्त्रार्थं में एक बात का तो 
ee आपने 
स्पष्ट निर्णय कर faar कि aft पूजा पाप नहीं है att नाही 
अपराध है । एवं वेद में मूत्ति पुजा का खडन नहीं हैं। ग्राप की 
OT मूत्ति पूजा सिद्धांत के लिये विजय स्तम्भ का काम 
र्ग 


शाबाश ! गढ़ गया आप का विजयस्तम्भ । 


जरा अपनी “लबड धौं घौं” में ही छपे हुए मेरे वक्तव्य 
को तो पढ़िये तब निर्णय होगा। qà हो बाज, बजाने से तो 
विजय स्तम्भ नहों गढ़ जाता । 


मेरा वक्तव्य “लबड़ धौं घौं” पृष्ठ ४८ पर 


“मृत्ति पूजा पाप वा अपराध नहीं यह विचार 

ay e S fi ey 
समय नहों है , इस समय तो विचार है कि यह वेदिक प्रथा है 
वा agi ।” 


_. केहिये, विचार बिना gd ही विजय स्तम्भ गाढ दिया | 
कैसी ग्रात्म बंचना है यह ! ! l 
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उस दिन के शास्त्राथं में अपने चिर अभ्यास के भ्रनुसार 
ग्राचाये जी areata को मुख्य विषय से हटा कर विषयान्तर 
में ले जाना चाहते थे | परन्तु मैंने ऐसा नहीं होने दिया श्री 
निम्न तीन विषय अगले ज्ञीन दिनों के लिये विचाराथं AA । 


१-ईर्वर की साकारता। 
२-मूर्ति पूजा का वेदानुसार निषिद्ध वा पाप होना । 
३-महावीर यज्ञ पात्र है वा देव प्रतिमा । 


इस पर maa जी के पक्ष के ही एक सज्जन ने मुझ 
से आकर कहा 


मास्टर साहब, आप तो छुट्टी लेलेंगे। वेतन ASAT रहेगा 
पर हम अपने सफेद हाथी के लिये चारा कहाँ से लायंगे ? 


झ्राज भी उपयुक्त तीन विषय विचारार्थं आचार्य जी के 
जिम्मे हैं । प्राचायंजी लिखित मौखिक जिस प्रकार चाहें हम 
सेवा को उपस्थित Zi पर गाली गलौज और geng बाजी 
जैसी कि फरुखाबाद ध्रौर अरनियाँ मे की गयी sat लिये 
हम तैयार नहों । उक्त दोनों स्थानों पर हम इसीलिये मौन 
बेठे रहे | 

मेरा वक्तव्य AIN पढ़िये-- 


“मूर्ति पूजा पाप न सही मगर व्यर्थ का काम है TA 
कोई मनुष्य अपनी AS का ब!ल Tals ग्रोर उसके एक हजार 
टुकड़े करता रहे यह कोई FA या श्रपराघ तो नहीं मगर वक्‍त 


D 


की बरवादी अवश्य है 1” 
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बताइये दृष्टान्त रुप से मैं ने क्या समझाया ? ईश्‍वर के 
दिये मानव जीवन व घन को व्यर्थं नष्ट करना पुण्य है वा पाप? 


आगे तो AT स्वयं बक्कार उठे-- 


“प्रात: सूर्योदयात्‌ प्राकूपयु षित खाना एवम्‌ निरन्तर 
पश्चिमाभिमुख होकर ही alt घुटनें के आसन से भ्रसंकृत 
श्रपशब्दों का उच्चारण करना इत्यादि दोष जो रोजा और 
नमाज में प्रविष्ट हो गये हैं। इसलिये यह म्लेच्छाचार है और 
वेदाभिमानियों के लिये भ्रननुकरणीय है 1” 


ग्राचायं जी, इसी को कोई यूं उलट दे तब ? 


“aq व्यापक ईइवर को एक स्थान में सोमित करना 
निराकार को स्नान कराना, भोजन खिलाना सुलाना जगाना 
आदि मूर्खाचार हैं अतः ज्ञानियों के लिए यह ग्रननुकरणीय है” 


यह बौद्धिक बात ही तो रही । रोजा नमाज का वेद में 
खंडन तो नहीं दिखाया श्रापने। अच्छा जेन मूर्तियों के लिये 
AIT क्या कहेंगे ? इनकी पूजा करना वेदों में कहीं पाप 
नहीं लिखा परन्तु कोई सनातनी इन्हें पूजेगा नहीं। gaia 
साहब के आगे मत्था टेकता वेद ने कहीं पापः नहीं बताया 
परन्तु आप वा भाप के अनुयायी ऐसा करने को तेयार नहीं। 
क्योंकि उपयू क्त काम वेद विहित नहीं हैं इसीलिए श्राप इससे 
इन्कार करते हैं तो श्रीमान्‌ जी, मूंति पूजा भी वेद विहित जब 
'तक सिद्ध न हो जाये तब तक कत्तव्य कमं नहीं । जेसे संध्या 
- अनिवार्यं कत्तंव्य है उसके न करने से मनुष्य “प्रत्यवाय का | 
दोषी होता है वेंसी बात मूति पूजा के लिये नहीं है। यह सब 
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स्वेच्छाचार है। म्रबेदिक है। म्रोर अवेधानिक काम के लिये 
गीता निषेध करती है-- 


“यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य बर्तते कामकारतः | 
न ससिंद्धमवाप्नोति न सुखं न पराँगतिम्‌' ।। (१७:२३) 


भ्रथं:- जो शास्त्र की विधि को छोड़ कर स्वेछाचार से वत्तंते हैं 
वे सुख सिद्धि और मोक्ष को नहीं पाते जब तक मन्दिरों में 
चलने वाली मृति पुजा को वेद विहित सिद्ध न करदे तब तक 
स्वेच्छाचार- कामकार रहेगी और सिद्धि सुख श्रौर मोक्ष में 
बाधक होगो । 


वेदों का काम मूल ज्ञान को देना है। प्रत्येक बात का 
विवरण देना वेदों का काम नहीं । करोड़ों काम पाप है। 
ग्रसंख्यों अपराध हैं। यदि सब का क्रमश: वर्णन वेद करे तो 
बुद्धि का कयां उपयोग होगा ? वेद और उपनिषद ने सकेत दे 
विये हैं उनके maara विचार करके काम करना मनष्य का 


कत्तव्य है । . 

कबर ना पूजो, ताजिये ना ante, जेन मूर्तियां ना 
पूजो, देवी की मूर्ति के सामने बकरे भेंसे ना काटो ग्रादि यह सब 
प्रत्यक्ष विषय बुद्धि पर तोलने के हैं। वेद परोक्ष ज्ञान के लिये 
हैँ । यथा श्री सायणाचार्य कहते हैं-- . 


“प्रत्पक्षेणानुमित्या वा यस्तूपापो न विद्यते । 
एवं व्रिदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता i” 


'मूति पूजा पुण्य है वा पाप इसका निर्णय तो-स्वयं आचार्य 
जी ने ही इसे रावण की देन बताकर कर दिया। इतिहास ने 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ibs 7 ye Chennai and eGangotri 


बता दिथा । देश का aden घन, रत्न मन्दिरों में जमा होता रहा 
Wa: महमूद wife लुटेरों ने वहीं आाक्रमण किये । देश का घन, 
प्राण, इज्जत AAS सब का नाश हुभ्रा । रक्षा के साधन न थे। 
केवल भ्रंघविशवासों के भरोसे पर लोग रहे.म्रौर नष्ट हुये । 


वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों में जेसा यज्ञों का वर्णन 
है वैसा संकेत मात्र भी कहीं काली, विष्णु, शिवादि को मूर्ति 
qar का पता नहीं है । पर भ्राचायं जी फ़मति हैं -- 


“afa पूजा का तो सर्वांग पूर्ण विधान मैं वेद में दिखा 
चुका हूँ 


कितनी धष्टता है। वह कौन बेद मन्त्र है महाराज ? 
जिसमें काली, भें रव, राधा, कृष्ण, शिवलिय की wait पूजा 
की भी विधि लिखी हो ? इन मूर्तियों की सर्वांगं पूजा तो एक 
श्रोर रही केवल आरतो करना बेल पत्र चढ़ाना ही दिखा दोजिये 
मूर्ति पूजा पुण्य है वा पाप इस पर ज़रा भ्रपने मान्य पुराणों की 
राय सुन लीजिये 


भविष्य पुराण ब्रह्माण्ड पवे ASMA १३६ श्रो वेंकटे 
इवर प्रेस बम्बई का छपा उसको कथा पढ़िये । | 


जब श्री कृष्ण पूत्र साम्ब ने सूर्यं का मन्दिर बनवाया 
. भ्रोर उसको पूजा के लिये भ्रपने पुरोहित गौर मुख को कहा तो 
वह त्वेजस्वी, वेदभक्त ब्राह्मण क्या कहता है। 
. ब्रवीम्यहमशेषेण मथावदनु पूवं 
अहं विप्रोमवान्‌ राजः सच देवप्रतिग्रहः : 
झ्रपरस्यभवेदेत्द्‌ ग्रहणं मे विरुद्धयते 4 
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ब्रह्मंविद्याप्रणीतानि स्वकर्माणि द्विजातयः 
कुर्वणाइच न हीयन्ते श्रन्यथा भिन्नवृतय : 

'शान्तिरध्यापनं जापः सत्यं च यदुनन्दन 
एतानि विप्र कर्माणि न देवार्थ प्रतिग्रह! । 
यदि देवार्थं दानं स्यात्‌ ततो देवल का द्विजाः’ 
देव द्रव्याभिलाषईंच ब्राह्मण्यन्तु विमुज्चति । 
देवद्वारे च यद्दानं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति 
द्वावेतौ पाप कर्त्तारावात्मदोषेण'मानवौ ।, 
देवाथंदाने वाष्णेय यद्‌ गृहीत्वा तु पो द्विजः 

` श्राद्धे वा यदि वासत्रे यज्जुहोतिःददांति वा 
भिन्नवृत्तो द्विजः पापो राक्षसः सोऽभि जायते ॥ 
fast देवंलकोयत्र पंक्तयां भुंक्ते महोपते 
अन्नान्युपस्पृशन्नीच। सा पंक्तिः, पापमाचरेत्‌.।. 
द्विजो देवलकोयस्य संस्कार स प्रयच्छति 
सो 5 धो मुखान पितृन सर्वान mwa बिनिपातयेत ) 
ग्रात्सानं' पातयेद्‌ यस्तु सो न्यातुद्धरतेकथम | 
उद्धरिष्यति चात्मानमित्येषा कल्पनाधमा । 
यो-हठाच्चभंया च्चैव कुरुते tadaa: ` 

' वृत्ति विद्यत्ते विप्रत्षात्‌ पतितः सतुं जायते । 

स प्रतिग्रहमंत्रेण द्विजो s इनाति प्रतिग्रहम्‌ 
तस्माद्‌ राजा न:देवोर्थ fay दद्यात was ›` . 
ब्रह्मसूत्र महे छित्वा'गमथ्थिमींति.ग॑म्यंताम्‌।” 
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ग्रथं--मैं सब ठोक ठोक कहे देता हू । मैं ब्राह्मण हूँ आप 
राजा हैं । .पन्रतु देव प्रतिग्रह और कोई ले मेरे लिये विरुद्ध g | 


ब्रह्मविद्या प्रणीत (वेदव्रिंहित) भ्रपने कर्मो को करते 
हुए ब्राह्मण ही नहीं होते हैं इसंके विपरीत. खंडितवृत्ति वाले हो 
जाते हैं । 

हे यदुनंदन ! क्षमा, श्रध्यापन, जप, सत्य, ये ब्राह्मण के 
कमं हैं देवताओं का चढावा लेना ब्राह्मणों का काम नहीं है । 


यदि देवता का चढावा लेगा तो ब्राह्मण “देवलक" 
(पंडा पुजारो) कहायेगा । 


देवता के चढ़ावे की चाह हुई तो ब्राह्मणत्व छूट जायेगा 

देवदार (मग्दिरों पर) जो ब्राह्मण.क़ो दान. देता है वह 
देने वाला भौर लेने वाला दोनों ही मनुष्य अपने ही दोष से 
पापी हैं। 


हें वाष्णेय देवता का चढ़ावा लेकर ब्राह्मण श्राद्ध में वा 

यज्ञ में जो दान करता हैं वा ग्राहुति लगाता है वह भिन्नाचरण 
व्राह्मण पापी है । वह राक्षस हो जायेगा । 

हे राजन, पुजारी ब्राह्मण जिस पक्ति में भोजन करे वा 

भोजन के walt को gt ag ग्रपने सब पितरों को बलात्‌ 

` ग्रधोमुख (नीचे को dg करके) 'मर्थात्‌ (उलटा करके) गिरता 


. जो अपमे को गिराता/है वह ग्रौरों का उद्धार क्या कर 
सकेगा ? ; 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


è ( ३६ ) 


वह अपना उद्धार करेगा यह नीची कल्पना है। जो 
goù वा भय से सूर्य मन्दिर को आजोविका करता है यह ब्राह्मण- 
त्व से पतित हो जाता है। ब्राह्मण वेद के .प्रतिग्रह मन्त्रों से 
प्रतिग्रह लेता है परन्तु देवताओं का चढ़ावा लेने का कोई वेद 
मन्त्र नहीं है । 


इसीलिये राजा को उचित है कि ब्राह्मण के लिये देवता 
का चढ़ाव। न देव । 


मैं यज्ञोपवीत को तोड़ कर चला जाऊँगा (अर्थात्‌ 
सन्यासो बन जाऊंगा) ग्राप-भी जाइये ।”? 


“eq है! वेद भक्त तेजस्वी ब्राह्मण गोर मुख को । वेद 
के ग्रविहित काम करने को तेयार न, AT । सन्यासी बन गया | 


कहिये ग्रांचायं जी, पुराण का maar (व्यवस्था) पूजा. 
` रियों के लिये क्या है ? देवता के चढ़ावे लेने में “वेदवाक्य नहीं 
हैं तो वेद में सर्वांग ata पुजा कहाँ से ग्रा टपकी ? वेद प्रणीतं 
कम हो ब्राह्मण करे Ale वेद में जिसका विधान नहीं उसके करने 
से भिम्नाचरण हो जायेगा aa बताइये मूर्ति पूजा इन पुराण 
वचनो के ग्रनुसार पुण्य है वा पाप? 


“पूर्ण काम ईश्वर को पुजा नहीं होती उसका झात्मा 
से ज्ञान श्रर्थात ग्रन भव होता है” 


` हमारे इस वाक्य पर ग्राचायं जो लिखते F— 


_ “ईश्वर की पूजा नहीं होती ज्ञान होता है तो क्या किसो 
वस्त्र के जान लेने, मात्र pit A कार ENG ह्ये जावा... 
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अब देखिये आचाये जो की चालाकी । हमारा वाकय 
है- “ज्ञान अर्थात ngaa” श्रीमान जी ने “पअर्थात्‌- अनुभव” को 
काट कर सारे अभिप्राय की इत्या कर डाली | 


. काव्य में काव्यरसानुभूति ही तो आनन्द प्राप्त कराती 
है । ब्रह्म के ग्रानन्द की अनुभूति ही तो कृतकृत्य कर देती है । 
लो पढ़ो वेद भगवान्‌ FAT उपदेश करते हैं- ; 


“तमेव विदित्वा ति मृत्यु मेति नान्यः पन्था विद्यतेध्य- 
ताय । यजुः ३१॥ १५” 


उस ब्रह्म को ही जान कर मनुष्य जन्म मरण से छूट 
कर मुक्ति को पाता है मौर दूसरा मागे मुक्ति के लिये नहीं है। 


ऊपर वेद मंत्र में “तमेव पूजयित्या” उसको ही पूजकर 
शब्द नहीं हैं । कहिये aa सूति पूजा वेद विरूद्ध कम है बा नहीं? 


ब्रह्मज्ञान के प्रतिरिक्त वेद के शब्दों में दूसरा मागं मोक्ष 
' का नहीं तो मूर्ति पूजा मोक्ष माग में बाधक है वा नहीं ? मैंने 
ज्ञान का अ्र्थ भो बता दिया केवल जान लेना मात्र नहीं किन्तु 
अनुभव कर लेना जो कि योग से प्राप्त होता है । साधना 
चाहिये । ua उपनिषद की भी सुनिये ara के लिये तो यह 
भो वेद है अतः वेद को फिर सुनिये- ; 
' “तमात्मस्थे येऽनु पश्यन्ति धोरास्तिषां सुखं शाइवत नेतरेषाम्‌ | 
(कठ २।२।१३) 
उस ईश्वर को जो भ्रातमा में स्थित देखते हैं उन्हें 
शाश्‍वत सुख (मोक्ष) मिलता है भोरों को श्र्थात्‌ आतमा से भिन्न 
स्थानों में स्थित देखने वालों को नहीं। 
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कहिये.यहां स्पष्ट निषेध हो रहा है वा नहीं ? जो मूर्तियों 
,में स्थित देखते; हैं उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा यह आज्ञा उपनिषद्‌ 
को है। 

हमने “CAAT से ज्ञान अर्थात्‌ अनुभव” जो शब्द ae 
वेद और उपनिषद से समर्थन पा रहे हैं और आ्रापकी सांगोपांग 
afa पूजा “लबड़ at at” मात्र रह जाती है | 


Fe ग्रोर'उपनिषद ने विधि-बताथी और “त' कह कर 
निषघ भी बता दिया वेद और उपनिषद्‌ 'के अनुसार ब्रह्मज्ञान 
के प्रतिरिक्त सब क्रियायें मूति पूजा, तीर्थो में घूमना श्रादि 
निषिद्ध और व्यर्थ हो गये 1 गोस्वामी जो कहते हैं-- ४ 
चलहि gia वेद मग ois | age कलेवर'कलि मल Als il 
तः वेद और उपनिषद्‌ ग्रादि की बात मानिये । 


, आचार्य जो, हम नहीं चाहते कि जनता की बुद्धि में भेद 
पड़े “agfa भेदंजनयेज्ञानाँ कमं संज्ञिनाम्‌ ' (गीता) 


ऐसा नहीं क्रि न तो लोग संध्याग्निहोत्र करें 'और नाहीं 
मन्दिरों में जायें । कोरे भोतिक वादी वनकर विलासी बन जायें 
जसे भ्राज हो रहा हे इसलिये हम संकोच करते हैं पर AIT हमारे 
संकोचघेर्य भर शान्ति को भंग करने पर तुले हुये हैं । 


हमारे सामने हिन्दुग्रों की वर्तमान अवस्था है। आप 
ज़वरदस्ती हमें उस क्षेत्र में लाना चाहते हैं जो हमें रूचिकर 
नहीं । हम faecal के सब सम्प्रदाग्नों को एक सर्व सम्मत लक्ष 
'की ate लाना चाहते है। वह हमारो संस्कृति जिसे वेद ने 
- “प्रथमा” और “faga वारा” कहा हैं “सा प्रथमा संस्कृति « 
विश्व वारा” [ao ७1१४] | पहर Ya 
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हमारी हिन्दू मात्र की सबसे पहली' ate fasa वारा' 
संस्कृति" (First & Universal culture) एक है। 


इसो भावना से महषि दयानन्द ने मुसलभानों के मुका- 
बले में भ्रापका पक्ष लिया है जिसे आपने अपने भ्रभिनन्दन ग्रंथ 
में उद्धृत किया है। किन्तु आपने प्रपनी लबड़धौंधों मैं स्वामी 
जी और आये समाज के विरुद्ध मुसलमान ईसाई और सिखों 
को भड़कया है | दूर अंदेशी और परिणाम से श्राप nig बन्द 
किये हुये हैं। भौतिक वाद site नास्तिकता श्रड़ी खड़ी हमें 
चुनौती दे रही है। 


भगवान्‌ राम श्रीर कृष्ण का भ्रस्तित्वे ही लोपं किया जां 
रहा है। कुलोनता और शील को कुचल कर उच्थुखलता और 
निलासिता को बढ़ाया जा रहा है ऐसी दशा में नायज्ञ रहेगे 
ना मुतियां. ब्रह्मचर्य पति वृत धर्म सबका उपहास हो रहा है। 
प्राप लगे हैं इस रिसर्च मैं (खोज मैं) कि स्वामी. दयानन्द 
कापड़ी थे | महावी रदेव मूर्ति है। ईइवर साकार है। और मुभे 
भी gal ge में धसीटना चाहते हैं। सुनिये mad जी यदि 
मेरे विषय में भ्रांति मूलक चारत्रिक mAT आपने न किये होते 
तो मैं इतना भी न लिखता मुझे इन बातों से कसई रूचि नहीं। 
सनातन धमं, वेदिक धम, कुछ भी कहो उसका प्रचार होना 
चाहिये । वेद, पुराण, दर्शन, राम, कृष्ण चरित्र इनके रहस्य 
जनता पर प्रकट होने चाहिये । भगवान शंकर, पूज्य ग्राचायं 


रामानुजादि, माननीव at गुरु नानक देवादि राजा राम 
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mza राय, स्वामी दयानन्द घ्रौर महात्मा तिलेके ने हमारी 
संस्कृति के रक्षणाथ क्या . योग दान दिया है उसे le 
चाहिये | ग्रतः ६०% जो श्रेयस्कर है उस का प्रचार किया जाये 
और १०% जो विवादास्पद है उसे भ्रवकाश के समय देखा. 
जायेगा । सो भी प्रेम पूवक बस | 

| धन्यवाद | 
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i अनुप्रम साहित्य ॥ 
प्रेम पुस्तक भन्डार की ओर से प्रकाशित 
१-दष्टान्त सागर 


श्री Go बिहारी ata जी शास्त्री कृत 

आपको यह जान कर हर्ष होगा कि यदे पुस्तक 

बहुत समय से aata थी | इस पुस्तक में ८० दृष्टान्त 

Laàs दष्टांस्त शिक्षा प्रद है इसके अध्ययन से 
saat बृद्ध नर नारियां सुन्दर शिक्षा ग्रहण कर गे 

ः मूल्य २) ४०१ YA 

२-चाणुकर्यानती = मूल्य १) २४ पेसे 

A ban त्या +. 
३-कबर परस्ता आर इस्लाम मूल्य १-० ० 


नोट :--यह पुस्तके केवल आर्ये समाज के उत्सव में ही 


प्राप्त हो सकेंगी अधिक पुस्तक मंगाने पर २४ 
` प्रतिशत कमीशन दिया जा सकेगा | 


प्रेम पुस्तक भन्डार, बरेली | 
शिव प्रेम, बरेली | 
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